देखिए हम लोगों को हमारे प्राण बल्लभ ने 1 बहुत बड़ी चीज सौगात में दी है जिसका नाम
है मन और प्रत्येक कर्म के करने का अधिकार भी दिया है अर्थात यह मन जो चाहें करें
लेकिन मन सर्वज्ञ नहीं है वह माया का पुत्र है इसलिए अज्ञ हैं उसको ज्ञान देने की
आवश्यकता है लेकिन किसी का मन ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान देने के बाद भी और उसके
विपरीत बगावत करें ऐसा नहीं कर सकता मन जो भी आप ज्ञान देंगे मन को उसके अनुसार वो
चलेगा ये पॉवर भी दी है भगवान ने अब आपका काम है कि आप कौन सा ज्ञान देते हैं मन
को 4 प्रकार का ज्ञान होता है तामसी लक्ष्य को प्राप्त करने का ज्ञान राजसी लक्ष्य
को प्राप्त करने का ज्ञान सात्विक लक्ष्य को प्राप्त करने का ज्ञान यह 3 प्रकार का
ज्ञान तो माइक है प्राय इसी के चक्कर में हम लोग पढ़े हैं अनाधिकाल से अधिकांश तो
तामस और कुछ समझदार राजस्व और कोई कोई समझदार 7 बस इसके आगे करोड़ों में कोई 1
सोचता है जिस ज्ञान से दिव्यानंद मिलेगा ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय लक्ष्य की प्राप्ति
जो मेन उद्देश्य है हमारा कोई भी ज्ञान हम जो प्राप्त करते हैं केवल आनंद के लिए
जब से पैदा हुए कितने सारे ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिए और रोज करते जा रहे हैं लोगों
को देख देख कर चोरी चोरी किताबों के द्वारा अनेक साधनों से इसका ज्ञान भी हो जाए
इसका भी हो जाए इसका भी हो जाए क्यों आनंद के लिए लेकिन ये सब इन ज्ञानों को हमने
इकट्ठा किया इससे आनंद नहीं मिलेगा यह तो बस माया के अंतर्गत वाले ज्ञान हैं जिससे
आनंद मिलेगा वह ज्ञान तो महा पुरुषों के पास है वेदों के पास है शास्त्रों के पास
है अतएव इस मन को वास्तविक ज्ञान देने की आवश्यकत है आप ये नहीं कह सकते कि हम तो
देते हैं ये मानता नहीं हमारी ऐसा नहीं मन तो केवल आनंद चाहता है या यों कहिए अपने
स्वामी आत्मा को आनंद देना चाहता है कैसे मिलेगा आप बताए आप गधे किया कल से समझिए
1 रथ हैं वेद में कठोपनिषद में प्रारूप किया गया है आत्मानम रथिनम बिद्ध शरीर
रथमेवतुबुद्िमतुसा रथि बृद्धि मन वच इंद्रियानी हया नाहुर बिशयांसतेशुगोचरान
आत्मेंद्रिय मनोयुक्तं भोगते त्याहुरमनिषिणा 1 रथ है भगवान ने दिया है आपने नहीं
बनाया आपके माँ बाप ने नहीं बनाया भगवान ने बनाया है कौनसा रत है माँ के पेट में
ये शरीर बना इतना विचित्र शरीर 5 पदार्थ को मिला के, रज बीर्ज बना के और उससे यह
शरीर अलग अलग प्रकार का बना दिया देखने का सुनने का, सुनने का रस लेने का स्पर्श
करने का सोचने का डिसिजन लेने का शरीर का आकार देखो सिर में बाल बना दिए कैसे कैसे
अंग बना दिए बनाने वाला का पता नहीं और माँ के पेट में वहाँ तो कोई जा भी नहीं
सकता कारीगर कितनी विचित्र बात इतना विचित्र शरीर बनाया कि करोड़ो वर्ष से करोड़ो
वैज्ञानिक हार गए नहीं समझ सके ये खोपड़ी है क्या यह क्या है इतनी नसें शरीर में
सम्पूर्ण पृथ्वी का घेरा बना दिया जाए इतनी नसों का जाल रख दिया इतना सुन्दर भगवान
ने आपको मालूम होना चाहिए ऐसे ही भगवान का भी है रत अरे वो डिब् मैटर से बना होगा
लेकिन ऐसे ही हाथ पैर नासिका रसना सब इंद्रियां ऐसे ही है जैसे हम लोगों की और उस
रथ में घोडे हैं रत चलेगा कैसे तो हमारे पास भी घोडे हैं 10 घोड़े 10 इंद्रियां, 5
ज्ञान इंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और इन घोड़ों के मुँह से लगाम हैं 1 घोड़ों को गवर्न
करने के लिए उसका नाम मन घोड़े बदतमीजी नहीं कर सकते जिधर को लगाम कहेगी उधरे घोडे
चलेंगे इतना अनुशासन इन इंद्रियों पर है मन का देखो इन बच्चों को सबेरे सोते रहते
हैं जब उठाओ हमको सोने 2 अरे 6 बजे स्कूल जाना है न हाँ स्कूल जाना है बुद्धि ने
कहा मन से स्कूल जाना रे उठना पड़ेगा मन ने कहा इंटरियो से उठो स्कूल जा रहा है
रास्ते में जलेबी की दुकान देखा वह भोला भाला बालक मुँह में पानी आ गया गरम गरम जल
भी हैं लेकिन पैसा नहीं लाये अरे तो क्या है लेके खा ले अरे ये बड़ा जल्लाद है
मारेगा तो फिर चलो इंद्रियों ने 1 बार कहा ऑर्डर दीजिये मैं उठा लूँ अरे नाना
आर्डर नहीं दूंगा पिट जाएगा और दुःख मुझे होगा पिटेगा तू देखो इंद्रियों ने गड़बड़
नहीं किया मन के खिलाफ चला गया स्कूल सबका ऐसे हाल हैं मन के अनुसार इंद्रियां
चलती है और वो लगाम के अनुसार घोड़े चलते हैं और वो लगाम है सारथी के हाथ 1 ड्राइवर
हैं और लगाम को पकड़े हैं तांगे में आप देखते होंगे वो जिधर को इशारा करेगा रस्सी
को उधर रस्सी इशारा करेगी घोडे को और धरे घोड़े चलेंगे संसारी घोडे तो बदतमीजी भी
कर सकते हैं लेकिन ये आपके जो भगवान ने घोड़े दिए हैं ये बगावत नहीं कर सकते तो
ऐसा 1 सुन्दर सा तो भगवान ने दिया है की मेरे पास आ जाओ और करना क्या होगा कुछ
नहीं करना होगा स्मरण करो मन से स्मरण बंधन अनाधिकाल से हम कर्म कर रहे हैं 3
प्रकार के ए बांधने वाले कर्म हैं सात्विक राजस्तामस हम बंधते जा रहे हैं जितना हम
छोड़ने का प्रयतन करते हैं उतने ही बंधते हैं इन कर्मों के द्वारा कर्म किया जन्म
हुआ, फिर कर्म किया फिर जन्म हुआ फिर कर्म किया कभी प्रारम्भ नहीं अनादिकाल से और
क्यूंकि बुद्धि सारथी उसको ठीक ठीक मार्ग नहीं मालूम इसलिए वह उसी जंगल में घूम
रही है घुमा रही है रथ को हमारे संसार में भी हमने बहुत बार भोगा है ये अज्ञान
युक्त मन रथ को लेकर घुमा रहा है कभी यहाँ सुख मिलेगा नहीं मिला यहाँ मिलेगा नहीं
मिला ये आदमी अच्छा है अरे ये भी धोखा दे गया यह स्त्री अच्छी है अरे भी जल्लाद
निकली हर 1 में आनंद ढूंढ रहा है जहाँ आए नहीं अब बड़े भोले हैं लोग 1 दूसरे को
ठगना चाहते हैं और जब उसको कोई ठगता है तो कहता है ये बदमाश है इसने मेरे साथ धोखा
किया और तुम क्या करते हो तुम भी तो हर 1 के साथ धोखा कर रहे हो ऐसा बोलो कि हमारे
चक्कर में आ जाय आनंद दे दे माँ से बाप से भाई से बीबी से पाती से बेटे से पड़ोसी
पड़ोसी से सब से क्या चाहते हो आनंद बड़े बड़े टिक लगाते हो आनंद पाने के लिए अरे वो
कृपा भी कर दे तो उसके पास है ही नहीं आनंद क्या देगा रोटी दे देगा कपडा दे देगा
मकान दे देगा अरबपति बना देगा बस आनंद नहीं दे सकता आनंद तो भगवान और भगवान को जो
पा चुका आनन्द सिंधु को जो पा चुका उन महा पुरुषों के पास है लेकिन उनको ढूंढना
उनको पहचानना मायिक बुद्धि से असंभव है भगवान से प्रार्थना करते करते अगर भगवान ने
कृपा कर दी उसकी प्रार्थना सुन ली और किसी वास्तविक महापुरुष से मिला दिया तो बस
आधा सफर तय हो गया अब इसके बाद उसी महापुरुष के अनुसार मन को ज्ञान देना है बुद्धि
को ज्ञान देना है अब बुद्धि सही मार्ग पर, रत को ले जाएगी तो वो केवल 1 चीज स्मरण
व्यक्ति वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ हर संत 1 बात कहता है मन ही बंधन और मोक्ष
का कारण है मन एओ यह शब्द का अर्थ होता है और कोई नहीं केवल मन इतने सारे 84 लाख
प्रकार के शरीर दंड, भोगने के लिए बनाए भगवान ने इन सब का करता मन है केवल मन
इंदिया नये आत्मा ने मन ये तो आत्मा में मन ध्यस्त हैं इसलिए लोग कह देते हैं
आत्मा बिगड़ी हुई है राक्षस है आत्मा देवता है आत्मा आत्मा तो निर्मल तत्व है
भगवान का अंश है ये जो इसमें मन घुसा हुआ है ये अच्छा बुरा होता है वेद कहता है मन
एव मनुष्यानाम कारण बंधमोषयो ब्रह्म बिंदु पनिषद का दूसरा मंत्र ये मंत्र
साथ्याइनीउपनिषत मे भी है पहला मंत्र है ये मन एव मनुष्यानाम त्रिपुरा
तापनियोंपनिषदमे भी ये मंत्र हैं 53 यह मैत्रायणी पनिषद् मंत्र है छे 34 इस प्रकार
का इस भाव का दूसरा मंत्र हैं चित्त में वही संसा रहा मैं त्रेयुउपनिशत 15 इसी आशय
का 1 और है महोपनिषद में चित्त में वही संसा रहा इसी आशय का 1 और मंत्र है मन एवह
संसारा तेजो बिंदु पनिश इसी आशय से भागवत ने भी कहा है केतखल्व्सबंधाय मुक्त कई
चात चात मनो मतम 3 पंद्रह 50 फिर भागवत ने कहा मन परम कारण म मनंत 11 देश 43 तमाम
शास्त्र वेद में मन को ही कर्म का कर्ता माना गया है इसलिए हजारों मर्डर करने वाले
अर्जुन को भगवान ने कहा उसने कहा कुछ किया उसने किसी को मारने का सोचा भी नहीं
उसका मन तो मेरे पास था उसको किस बात का दंड दे उसको तो पुरस्कार देंगे गो लोग
हनुमान जी ने हजारों लाखों ब्रह्म हत्या की ब्राह्मणों के रावण के खानदान के राम
कहते हैं कौन कहता है उसका मन तो मेरे पास था वो ही तो करता है इंद्रियों के कर्म
को भगवान नोट नहीं करते केवल मन के आइडियाज नोट करते हैं उसी का फल देते हैं हम
लोग जो चोरी चोरी पाप करते हैं न और सोचते हैं कोई नहीं जानता बीबी के खिलाफ सोच
रहे हैं बीबी के बगल में बैठ के, गुरु के खिलाफ सोच रहे हैं उसी के आगे बैठ के कोई
नहीं जानता मैं जो प्राइवेट सोच रहा हूँ अरे 2 निष् मनतरेतेतदराजाभेद बेद में
मंत्र हैं तुम जो बड़ी प्रावेसी रखते हो न वो तुम्हारे अंदर तुम्हारा बाप बैठा नोट
कर रहा है तुम धोखे में हो हमारी प्राइवेसी को कोई नहीं जानता जब नोट कर रहा है
यही तो हम लोग भूल कर गए ये भूल जाते हैं हमारे भीतर हमारा सर्वस्व, सर्वज्ञ,
सर्व, मान बैठा है वो आइडियाज नोट करता है कर्म इसलिए बार बार सब संत कहते हैं मन
करू सुमिरण सुमिरन करमन और कुछ मत कर कीर्तन भी नहीं पूजन भी नहीं पाठ भी नहीं
स्मरण मन से स्मरण कर और अगर मन से स्मरण नहीं किया तो अनंत कोटि कल्प कीर्तन करो
पाठ करो पूजा करो सब फिजिकल ड्रिल है कुछ नहीं मिलेगा जीरो में गुणा अरे अनंत जन्म
बीत गए हमने कितना भगवान का नाम लिया होगा इतने जन्मों में अनंत भगवत प्राप्ति हो
जानी चाहिए थी लेकिन मन संसार में रहा मम्मी है पापा है डीडी है बीबी है पाती है
धन है प्रतिष्ठा है ये संसार के मायिक जगत में मन का अटैचमेंट था और इंद्रियों से
भगवान की भक्ति कर किया इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए हमेशा मन पर
ध्यान 2 मन पर
